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् पुराण ( ब्रह्मा-तारद संवाद) 57वें अध्याय से प्रमाणित कथा है कि बह है 2 
ब्राह्मण ने किसी ज्योतिषी के आदेश से गण्डांत नक्षत्र में जन्मे अपने पुत्र की अनिछ 
' में परित्याग कर दिया। वह बालक अतुल महिमाशालो परमेज्क .. 
किसी महामत्स्य का मुखग्रास बना। 20522: 
की _पत्वी मिशनन परमेश्वर की अघटित घटना, अचिन्त्य रचना चातते.. 
चमत्कार से काल पाश से नष्ट न हों, जीवित ही रहा। एक बार शक्ति पर्ववी की... 
“अमर कथा' सुनते की प्रगाढ़ प्रार्थना पर आदिनाथ भगवान शिव कैलाश पर्वत से. 
प्रस्थान कर सती पार्वती को अमर कथा सुनांने के लिए महापर्वत लोकालोक सागर 
हट पर पहुंचे। वह महाशैल अनुपम एवं मणिभू बत सा शोभायमान था।. - ९ 
आददिनाथ महेश्वर सती पार्वती को अमरकथा सुनाने से पूर्व एकात्त स्थान. 
चाहते थे। अतः तीन ताल द्वारा स्थान को सकल पशु-पक्षी वर्ग रहित किया। तत्पश्चात्‌ 
सर्वपृज्य आदिनाथ शिव महामाया शक्ति पार्वती को अमर कथा सुनाने को अबहित . 
हुये। परम कारूणिक भक्तवत्सल श्री आदिनाथ आशुतोष में भवानी की सेब से... 
संतुष्ट हो मृत्यु को जीतने में समर्थ उस अमर कथा का उपदेश किया। .« १ हि 
दीर्घकाल कथा सुनते व्यतीत होने पर श्री पार्वती योगन् दर में अवस्थित हो क। . 
इसी अवसर पर तेजोभार से पीडित वही महामत्सय जिसने अग्रजन्मा सुत को ग्रप्तित 
किया. उसी सागर तट पर आ पहुँचा। महामत्स्य बालक के तेजों प्रभाव कक दुःखो हो 
मुँह खोल सन्तोष की सांस ली। वह द्विज पार्वती के योग निद्रकाल में कथ 
करता रहा। आदि देव सुनाते ही रहे | हट 
भ्रगवान आदिनाथ ने द्विज शिशु पर अनुग्रह किया, जिससे कोई कष्ट तप 
. महामत्स्थ के मुख से निकल कर भगवान आदिनाथ के निकट आकर चरणों में आदेश . 
किया। भगवान महेश्वर पूछने लगे-हे वत्स! महामत्स्य के उदर में तु 
किस असाधारण घटना का प्रतिफल है, सत्य कहो। बालक बोला-ई “ 
सर्वशक्तिमान | हे दयामय ! !! आप स्वयं जानते है, मैं क्या कहूँ ? इस प्रके 
45:व से निकले वचन सुनकर सनन्‍्तुष्ट हुये । प्रसन्‍नता पूर्वक आदिश' कप 
भगवान भूतनाथ इस प्रकार बोले-हे शैल राज पुत्रो | यह बालक # 






















४3052 दस नेतृत्व दाता होगा एवं सः सर्वदा 
इसको पराजित करने वाला कोई नहीं होगा। भगवान आदिलाथ द्विजप 
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5 ताम संसार में मत्सयनाथ या मत्सयेन्द्रनाथ होगा क्योंकि तुम किन ६६४ 
इन्द्र होँ। अब जाओ, समस्त लोको में भ्रमण करो। योग विद्या का विस्तार करो, यही... 
हे हम दोनों का आदेश है। 5७22 
मत्स्येन्द्र नाथ बोले-हे नटराज! करूणापय! यह सर्व आपका हो अनुपम 
अनुग्रह है, मैं कृतकृत्य हूँ। महाप्रकाश मत्स्थेन्द्र नाथ ने भगवान और भगवती से 
आदैश प्राप्त कर योग विद्या वृद्धि के लिये वहां से प्रयाण किया, योग प्रचार की इच्छा 
[4 से प्रथम अखिल भुवनों का भ्रमण किया। कुछ काल तक योग विद्या का प्रचार करने 
के के समय लोकनाथ महाप्रकाश सिद्ध नाथ मत्स्येन्द्र के मन में भगवान के सात्विक 
ध्यान में स्थित हो गये एवं मनोरूपी पुष्पों से आदिनाथ महेश्थर को अराधना करने 
री लगे। लोकनाथ मत्स्येन्द्र नाथ जी के चिरकाल पर्यन्त पवित्र तप से निरतिश्य प्रसन्‍त हूँ, 
स्वेच्छानुकूल वर मांगों। 
ध सिद्धनाथ बोले-हे प्रभु! यदि आप मेरे ऊपर प्रसल है और वर देना चाहते हैं तो 
पर मैं इसी को उत्तम समझता हूँ और याचना करता हूँ कि आप मेरे सहायक होकर 
| अबतार धारण करें। आदिनाथ भगवान शिव, मत्स्येन्द्र नाथ से बोले-मैं स्वयं है 
न तुम्हारी सहायता करूंगा, तत्र तक विद्या का विकास करो। 4082 लासट-- कर महादे 
त्‌्‌ कैलाश पर्वत को चले गये। करूणामय उसे समय हक ेन्‍९:० | 8:8४ 
गत पसिद्धनाथ के योग प्रचार से योग विद्या, राजयोग, लय योग, है 0३१ कसी 
से योग, प्रभति विभिन्‍न नामों से प्रसिद्ध हुईं। कुछ समय के हि हो भे 
करूणामय के वर का स्मरण भगवान आदिनाथ शिव ने किया कक किले है 
ई। थी महादेवी के पूर्ववृत्त से प्रेरित होकर हृदय को उसी दिशा । 
की आन इज अत के में वि ली कं आपकी कोई सत्ता नहीं, 
मे “जहों हर जाप ५ # कढ़ां-बहाँ मैं, आपसे पृथक नहीं मेरे | के 
हो जहां-जहां आप है वहां तह ५ / आदिनाथ आप विष्णु हैं, तो मैं लक्ष्मी हूं, अ 
ग आप हैं। है महादज तै शक्ति ब्रह्मा हूँ तो ञ्ैं साखिजों, 
फ़त मद्र विशिष्ट हा + * आप शिव हैं तो मैं शक्ति हूँ, आप 
महेश्वर हैं तो की कप बहूण हैं तो मैं वरूणानी, आप पुहत हैं तो मैं प्रकृति, 
हा] आप इनक हैँ तो हक 3 आप नहीं । | 
देश आप ब्रह्म हैं तो मैं माया, में? से पृथक ओह महेश्थेरी। जहां-जहां तुम 
। के के बचनों का स्मरण कर ! जरा मैं है वहां-बहां आप 
ग्स जगदम्बा , अह कथन सत्य है और जहां-जहां मे हैं. कक 
हे हो वहां-वहां मैं अवश्य हूं, यह *.._यॉकि जहाँ-जहां घट हैं वहां-वहां मूं पक 
विराजमान हैं, यह न मे झुसिका हैं वहाँ-वहां घट नहीं। आकाश द 
अवश्य है, किन्तु जहाँ- नहीं। 





| पूर्ण रूप में हीं अवस्थित रहे, दूसरे समुदाय को गोरखनाथ रूप में परिणत दि 
थे गोरक्षताथ एकान्त निर्जन किसी विशेष पर्वत मध्य शुद्ध स्थान में चिः 
होकर समाधिस्थ हों गये। महेश्वरानंद भगवान गोरखनाथ के प्रबल त 
बह पर्वतराज अनुपम रूप में सुशोभित हुआ। कुछ ही समय पश्चात्‌ 
प्र्व॑तक श्री गोरक्षनाथ जिस पर्वत पर ज्ञान मय तप में विराजमान थे, जहाँ 3. 
जगदम्बा को साथ लेकर भगवान आदिनाथ ने गमन किया। ' 
मार्ग में ही कुछ विश्राम कर भगवान भवानी से बोले-हे गोरी! जो 
समक्ष दिखता है, इसमें एक महान परम पुरूष योगीराज चिरकाल से 00५. 
आप जाकर उतके दर्शन करें। आदिनाथ भगवान की आज्ञा को पाकर नमाधिस्थ 
कर, महादेवी ने वहां से प्रस्थान किया। भगवान गोरखनाथ को | 
देखा मानों कोटि सूर्य मिलकर ही प्रकाश कर रहे हैं। श्री शिव का रूप रे 
विभिन्‍न विचारों के पश्चात्‌ श्री महादेव जी के कथन का सम आयी दिया। हर हादेवी 
हो कथन का उत्तर देने के लिये यह कोई अचिनय सामग्री रचाई # ऐसा नहो मेरे. 
परीक्षा का यही समय है। सत्यासत्य का निश्चय परीक्षा के बिना नहीं के - 
कार्यों को ही जीतना कठिन है, उसे कैसे जीता जा सकता होता, मं याके 
सबसे बड़ी शक्ति हूं, मैने ब्रह्मा, विष्णु आदि को भी कता है। मेरा नाम माया है है 
हू , विष्णु आदि को भी बिना वश किये हैः 
इस प्रकार उमा देवी महेश्वरानन्द गोरक्षना श किये नहीं छो/ । 
... पपपतसाओडनएानधालिकाांधा सकने... 
अपना यांगमाया म॑ उत्तम जगन्मात़ के र्थोँ को /' १ (| 
उपस्थित कर दिखाया और कोई पदार्थ शेष नहों पदार्थों को रचकर प्रत्यक्ष रू 
समक्ष महामाया के सहस्तरों प्रयत्न इस प्रकार कक अब स्थित भगवान गोरक्षन : ४ 
समक्ष तारागण बिलीन हो जाते हैं। भगवती ने हो गये जैसे मध्याहकालिक सूर्य 
मेरे लिये ही अद्भुत चमत्कार है । महादेव के बचनों को सत्य समझा, 
सम्योधित मत्कार का आकार है त्य समझा, 
देवी को सम्बोधित करते खड़ा किया है। ऐसे विचारों डूबा जो 
आपका स्मरण करते हुए भी गोरखनाथ बोले-हे देवी में डूबी 
बल स्माण करते हैं। योगाचार्य के अनुपम अशोक देवी | जाओ, भगवान आदिना 
तट हैक अगात किया। 'को पीकर वहां से भवानी 
ईश्वर! आपका आदिनाथ के पास पहुंचकर आल कस. - जी 
कथित संकल्प यर्थाथ महादेव को आदेश दिया और कह 

भी आप विद्यमान है।। 
























गकारों गुण संयुक्तो रकारो रुप लक्षण: 
क्षकारेणाक्षयं ब्रह्म श्री गोरक्ष नमो ते॥ ॥ ४ 
श्री गोरक्ष हे गोरखनाथजी। आपके नाम में गकार गुण संयुक्त । 
उपलक्षण तथा क्षकार अविनासी ब्रह्मरूप है। आपको नमस्कार है। जज 
ब्रह्मणां च॒ परं ब्रह्म रुद्रीदीनां शिरोमणि:। 
त्रैलोक्यं निर्मितं येन श्री गोरक्ष नमोःस्तुते॥ 
श्री गोरक्ष, है गोरखनाथ जी। जो अनेकों ब्रह्माओं के भी परब्रह्मा और 
के शिवगोरक्ष स्वरूप शिरोमणि है तथा जिन्होंने तोन लोकों का निर्माण-संजन जि 3 
है, उन आपको प्रणाम है। ' >>! 
सर्व गुणो भावो निर्गुश्च गुणस्थित:। 
साकारो वा निराकार: श्री गोरक्ष नमो5स्तुते॥ के ( 
श्री गोरक्ष, हे गोरखनाथजी। आप समस्त गुणों के आश्रय अथवा गुणरहि 
गुणातीत और निर्गुण अथवा सर्गुण तथा साकार अथवा निराकार सब कुछ है आपको. 
नमस्कार है। ; 
स्व: पूजयन्ति देवास्तं मर्त्यलोके च मानवाः । 
पाताले नागलोकश्च श्री गोरक्ष नमो5तुते ॥ 
्लस श्री गोरक्ष, हे गोरखनाथजी। स्वर्गलोक में देवता, मृत्युलोक में 
7२23: लोक में नागगण आपकी प्रजा करते हैं, उन आपको नमस्कार है। | 




















ब्चू पे 





जहा 






जज 3 


आकाश मन्दिर यस्य से 




















नमन्ति ब्रह्मा विष्णुश्च सुरा नृमुनयस्तथा | ॥ 
ज्ञानसाराखिला सिद्धा: श्री गोर! ७ औ $ 
<  सिद्धा: श्री गोरक्षनाथ नमो स्तुते॥ 
| श्री गोरक्ष, हे गोरखनाथ आपको ब्रह्मा विष्णु, देवगण मनुष्य नुष्य समुदाय ॥॥ 
समूह, ज्ञानियों का दल, सभी सिद्धनण नमन करते हैं, आपको नमस्कार है। 27) है| 
अवायेच्यम॒च्त कथं पद तत्‌ 
अचिन्त्य भव्यसि कथ विचिन्तये। 
अतो यदस्तयेव त्दस्ति. तस्म्मे, | ॥ 
नमोउस्तु कसम बत नाथ तेजसे॥ द | 
उस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को क्‍यों अवाच्य समझा जाय, उसे क्यों || 
अचिन्त्य समझा जाय, इसलिए वह जैसा है, वैसा ही रहे, हम उस यथार्थ नाथ तेज शिव है| 
गोरक्ष ज्योति को नमस्कार करते हैं। द 


गोरक्ष मंत्रों की महिमा 


शुद्ध स्फटिकसंकाश जटा जूट बत्रिलोचनम्‌ | 
निरंजनम्‌ निराकारम्‌ निर्विकल्पं निरामय॥ 
त्रिमूर्ति च त्रिलोकीशं विधि विष्णु महेश्वरम्‌ । 
विश्वरुपं सदाकारं गोरक्ष नाथ देवतम्‌॥ 





ह ॥ निर्मल गौरवर्ण जो जटाजूट | तीन 
| निर्मल स्फटिक के समान उज्जवल जिनका गौर है जो जटाजूट धारी, त 
नेत्र वाले, माया रहित, निराकार, निर्विकल्प, विशुद्ध ब्रह्मा, विष्णु, अर लोकों 
के स्वामी हैं विश्व जिनका रुप है और श्रीनाथ ही जिनके ईष्टदेव है उन श्री गोरखनाथ 
| : है 3 >ज कील नाथो ध्यान नाथो निरंजन। 


नित्यनाथो भूतपतिर्नित्यानंदो मे महीपति: ॥ 
सर्वाराध्य: पूर्णनाथेद्युतिनाथो द्युति प्रियो। कहा 
सृष्टिनाथ:ः स्थितिनाथो संहारनाथो महागुरु॥ 


हे शक ै ४ न्न दर द्रु के 


5 जी ०॥ 9 अली थ 














ल्‍ विद्यामति मंत्रों के अधिदाता मंत्रनाथ ध्यान में एक मात्र: 
कं निरंजन नित्यनाथ कहे के स्वामी, नित्यानन्द में निग्मन रहने चाले. ग ह 
5-४५ कर्ता महान गुरु हो | मुखिकोय जिलेश्ड / 
हा आकर स्थापनकार्याणि मुक्तिकार्य तः। 
बिना गोरक्ष मंत्रेण न कर्तव्यं कदाचना _ 
आगमोक्तानि कर्माणि बैदिकानि तथेबच। है, 
बिना गोरक्ष मंत्रेण न सिद्धयन्ति कदाचनू॥ 
देव पूजा के आरंभ में कलश स्थापना आदि कार्य और विशेष रुप से म्ि 
सम्बन्धी कार्य गोरक्ष मंत्र-प्रयोग के बिना कभी भी नहीं करना चाहिये। 3 हक | | 
में विहित तथा बैदिक कर्म भी गोरक्ष मंत्र के अनुष्ठान के बिना कभी नहीं सिद्ध १ तेहै। . 





[अथ श्री गोरखनाथ मंत्र 











(कल्पद्गुम तन्त्र कृष्ण गर्ग संवादे) "ग 

भगवान्‌ कृष्ण महायोगी थे उन्होनें गीता में जगह -जगह योग का उपदेश दिया है 

है। महामुति गर्ग और श्री कृष्ण-संवाद में कहा है-- जल 
कृष्ण उवाच 


“गोरक्षनाथ: को देव: को मंत्रस्तस्य पूजने। 
कैम विधिना तत्सबबू हिमे मूने॥ 
“3944: 35 आज है ? किस मंत्र से उनकी पूजा होती है तथा उनक 
गर्ग उवाच छः 
»णु देव कथा: सर्वा गोरक्षनाथ विधि क्रिया:। 
5३४ ये हृदि ध्यात्वा, योगिन्रो भवति नर:॥ 
गो प्रतदे | ोग सिद्धि्न जायते। . 


हू '... 
7 3 & + कोष 


] “ ह॥ रह 23222 ञ 


डा जा जुछ 


















प्राप्त नहीं हो सकती है। गोरक्षनाथ की कृपा प्रसाद के 0५७ हक का 
मिल जायें इस बात में संशय ही है। 0 ४ 3 शान को पर खिल 
विधिनां कृष्ण उबाच > ५: ४ जल ६; 
को विधि: कि फलूुं तस्य, न्यासं ध्यानं कथमभवेत ॥ 
है मुनिश्वर! गोरक्ष नाथ पुजन का क्या मंत्र है? क्या-क्या कर्तव्य-कर्म और. | 
क्या- क्‍या साधना - साधन है? किस विधि में क्या फल मिलता ? उन समस्त प्रकार के, ओ 
न्यास, ध्यानादि के सम्बन्ध में कहिये। पा 
गर्ग उवाच | | 
भ्रणुत्व यादव श्रेष्ठ विधि पूर्वा कथां क्रिया। || 
ति गुह्या मंत्रस्थ अगम्या गमनां विधिम्‌॥ द 
है यादव श्रेष्ठ-सुनो! गोपनीय मंत्र तथा उनका विधि विधान कहता हूँ- | 
लक्षं शताधिकं जप्ता साधक: शुद्ध मानस: | | 
साधयेत सर्व कार्याणि नामकार्या विचारणा॥ क्‍ 
नरो नित्य मन्जरेमेन विशेषत: । 








जो उपासक | साधक इस आ 
बिचारे हुये समस्त का सिद्ध 










जनपादः शममं मुनिवनं निर्वैंरतां जः बस 
कल विनय॑ नम॑ नृपतयः सिद्धि तगा: साथका; 
( भूवलयं॑ खलसभा भीतिं भियैवेत्रयो, 
गोरक्ष! त्वयिं गां गते तनुभूतां किन्नाभवन्‌ मंगलम॥ 

_ है गोरक्ष! आपके आगमन से भूतल में प्राणियों का कौनसा मंगल नहीं 

सम्पूर्ण जनपद वासी समृद्ध हो गये, समस्त जन्तु निवेर हो गये, तपोबन प्रशान्तह 
विद्वान, विनीत हों गये, राजा नीति युक्त हो गये, साधकों ने सिद्धि प्राप्त की ४ 
ऐश्वर्य सम्पन्न हो गया, खलों का नाश हो गया, इतिभीति भयभीत होकर भाग 
प्राणी अभय हो गये। . 
कैलाशाचल चारू श्रंग रचिता वेदी यदी यासन 
शान्तं शंख शाशांक कुन्दकुमुद स्फीत श्ियालिंगित । 
बालाकरूण कीर्णकोण किरण ज्योतिर्जटा मण्डितं । 
तजयोतिमय मैश्वर बपुरिदं गोरक्ष | है धीमहि | 

है शिव! हे गोरक्ष !! हे ज्योति: स्वरूप, कैलाश पर्व शक 3५ 

को बेर पे किजमान ग्रशान्त ऑरयाभीर अं ७. ० पु आर साई 
के प्रशान्‍्त और गंभीर, शंख-शशि- कन्द- कुमुद के तुल्य उज 
कात्ति से देदीष्यमान बाल भास्कर के विस्‍्तीर्ण जप 2 के पुल्य व 
्योति वाली जटाओं से मण्डित एवं ज्योत्क,... न. अरुण किरणों के मे 
अनुभूयमान स्वरूप का अरे ज्योति्मेय - आप योगियों की ऋतँभरा प्र 





















































! चमत्कारी सिशि - 
हा नाथ ! मार्मपि जिलोक्य दीनबन्धों सन्ताषंत हुदय है 
क्षासिं ह वरदात्म हस्त॑, काम विधेषि गुरुदेव भवानुकुल हा ७ ८ 7 “जे 
४ लबोकरे 5स्मि भगवज्ु कम्पनीय; निर्दोषता न सुलभा जगतीत लेस्मिन..... 
>ोकरेठपि विमलद्युति सयुतै5पि, कि लांश्न॑ मनुजह्ष पंथ न याति॥ द 
आक्रम्यते जगति नैकेपिषैर्य लोके, भोगी जनो वितत भोग विमुद् चेता: । गोरक्ष | 
सरसीरुह व्याभ्ीहिंतस्ति सकलान्‌ खलु भोग मूलान। " 
| बद्धोंउस्मि देव भव मोह समूह जाले, मोच्वस्तवया सदयमाति होण पुज्ष्म। । । 
| आंचमें शुभमति सतत॑ ज्या5ह, त्वत्‌ पाद पद्म। युगल विमल भजेःहम्‌। ही 
! गोरक्ष पतनभिद प्रथित पृथिव्यां, तेपेतप: सतत्‌ मत्र भवान्‌ मुनीन्द्र:। योगस्य मार्ग 
धरुपदिश्य जनान्‌ कृ॒तार्था, श्चक्रे भृश सकललोक शुभाभिलाषी | 





ला हिलोयदेशविशाद ( हंसचित्रम्‌ ) 2 

कर्म च दक्षिणोत्तरगता वक्षोध्छपक्षावसौ । 

32 योगवर:ः स्वरूपविषया पुच्छ प्रतिष्ठाचितो 
माया यस्य जगत्त्रयं विजयते हँस स नाथों विभु:॥ ॥ 

द्वैत॑ दक्षिणपक्ष ७१ 

सी आ मह, 

ऋ क्रेवलभाव एक विदुषा 

3 हंस: स नाथोविभु॥ 2॥ 

विजयते, ह -कश 


नह टिल्लुभपूर्वरूपमतुल, पुच्छ 
दीतीयाम्यदिशावतीब हि पक्षौ हितों। 
की व लिप ले, सुर दृशौ, 













से शक साई तुच्छमनुप्रविश्य सहसा5 तुच्छ पुरा व्या 
पाया यस्य जगत्त्रयं विजयते, हंस: स नाथो विभु: क्‍ 
पश्वैतद्जुरंव_ सांगमखिलं नित्य शिरो निर्मल. हिल गय 
मृक्सामात्मकवेदयुग्ममतुल, पक्षद्यय पक्ष कोन! हक 
आत्मादेशघरा ऋगेव सफला, 3थर्वैव पुच्छे पर 
माया यस्य जगत्वयं विजयते हंस: स नाथो विभु 
भ्रुत्या जन्यमिंद प्रियं शितशिरो मे 
पक्षायुत्तरदक्षिणावस्‌ भुद्रा नन्दो 
पुच्छ॑ ब्रह्म तदादिवाक्यगतया वृत्त्योपलक्ष्यात्म 
न्यामा बस्य जगत्तयं विजयते, हंस: स नाथो विभु 
मानेन मानेन पमाभ्रिता* 
आई सत्र भम नाथ! या 

























मोहं मार्जबितु, नगेन्द्र दुहितुहर्त क्षमा संकटम्‌, 
धर्त्‌ योगधुरां परां पथयितुं विद्यां वृषं रक्षितुम्‌ 
कर्त लोकमाशोक मुन्नभयितु 
मत्स्येन्द्र कीर्ति भवान्‌, 
प्राप्तो गाम गजां विदयोज्म नटराज गोरक्षनाथात्मना। 
हे नाथ! हे नटराज ! | हिमालय नन्दिनी पार्वती को इस बात का गर्व था कि प्रथम 
नाथ महेश्वर हमारे वश में हैं, उनके इस मोह को दूर करने के लिए, पृथ्वी के संकट 
को नष्ट करने के लिए, दुर्बह योगधुर को घारण कर करने के लिये, ब्रह्मविद्या का 
प्रचार करने के लिये अध्युदय और नि: श्रेयस के मूल साधन वृषरुप धर्म की रक्षा के 
लिये समस्त लोगों को शोक रहित करने के लिये, हिमालय कौ कन्या से अतीत 
होकर अकुल शिव स्वरुप गोरक्षनाथ के रुप में आपने पृथ्वी पर पर्दापण किया। 


की सी 


यस्मिंच्छान्तर से प्रकाशित रसे। 


सर्वे रसा नीरसास्तं 

न्‍ पीत्वा मुदिता निरन्तरममी गोरक्ष योगीश्वर:। 

9  स्वराज्येषपि न ते स्पूहां 
7 त। विद्धाति त्वद्ध्यान धौताशया:, 


हंसानां किल मानसे विलसतां किं पंकिलै: पल्वले: ॥ हर 

है सदाशिव गोरक्ष! परब्रह्मर॒स प्रकाशक जिस शांत रस का आस्वादन कर ले अं 

..। पर संसार के समस्त रस नीरस हो जाते है, उसी का पान कर आपके ध्यान से निर्मल 
| भाव युक्त योगी सदा आनन्द निधि में मग्न हैं, वे इद्भरपद को भी तुच्छ समझते हैं, 
द सांसारिक विषय भोगों की तो बात ही क्या है? मानसरोवर में क्रीड़ा मगन हंस के लिये 
कौचड से भरे जलाशय का क्या महत्व है। 













जनपादः शममं मुनिवनं निर्वैंरतां जः बस 
कल विनय॑ नम॑ नृपतयः सिद्धि तगा: साथका; 
( भूवलयं॑ खलसभा भीतिं भियैवेत्रयो, 
गोरक्ष! त्वयिं गां गते तनुभूतां किन्नाभवन्‌ मंगलम॥ 

_ है गोरक्ष! आपके आगमन से भूतल में प्राणियों का कौनसा मंगल नहीं 

सम्पूर्ण जनपद वासी समृद्ध हो गये, समस्त जन्तु निवेर हो गये, तपोबन प्रशान्तह 
विद्वान, विनीत हों गये, राजा नीति युक्त हो गये, साधकों ने सिद्धि प्राप्त की ४ 
ऐश्वर्य सम्पन्न हो गया, खलों का नाश हो गया, इतिभीति भयभीत होकर भाग 
प्राणी अभय हो गये। . 
कैलाशाचल चारू श्रंग रचिता वेदी यदी यासन 
शान्तं शंख शाशांक कुन्दकुमुद स्फीत श्ियालिंगित । 
बालाकरूण कीर्णकोण किरण ज्योतिर्जटा मण्डितं । 
तजयोतिमय मैश्वर बपुरिदं गोरक्ष | है धीमहि | 

है शिव! हे गोरक्ष !! हे ज्योति: स्वरूप, कैलाश पर्व शक 3५ 

को बेर पे किजमान ग्रशान्त ऑरयाभीर अं ७. ० पु आर साई 
के प्रशान्‍्त और गंभीर, शंख-शशि- कन्द- कुमुद के तुल्य उज 
कात्ति से देदीष्यमान बाल भास्कर के विस्‍्तीर्ण जप 2 के पुल्य व 
्योति वाली जटाओं से मण्डित एवं ज्योत्क,... न. अरुण किरणों के मे 
अनुभूयमान स्वरूप का अरे ज्योति्मेय - आप योगियों की ऋतँभरा प्र 





















































! चमत्कारी सिशि - 
हा नाथ ! मार्मपि जिलोक्य दीनबन्धों सन्ताषंत हुदय है 
क्षासिं ह वरदात्म हस्त॑, काम विधेषि गुरुदेव भवानुकुल हा ७ ८ 7 “जे 
४ लबोकरे 5स्मि भगवज्ु कम्पनीय; निर्दोषता न सुलभा जगतीत लेस्मिन..... 
>ोकरेठपि विमलद्युति सयुतै5पि, कि लांश्न॑ मनुजह्ष पंथ न याति॥ द 
आक्रम्यते जगति नैकेपिषैर्य लोके, भोगी जनो वितत भोग विमुद् चेता: । गोरक्ष | 
सरसीरुह व्याभ्ीहिंतस्ति सकलान्‌ खलु भोग मूलान। " 
| बद्धोंउस्मि देव भव मोह समूह जाले, मोच्वस्तवया सदयमाति होण पुज्ष्म। । । 
| आंचमें शुभमति सतत॑ ज्या5ह, त्वत्‌ पाद पद्म। युगल विमल भजेःहम्‌। ही 
! गोरक्ष पतनभिद प्रथित पृथिव्यां, तेपेतप: सतत्‌ मत्र भवान्‌ मुनीन्द्र:। योगस्य मार्ग 
धरुपदिश्य जनान्‌ कृ॒तार्था, श्चक्रे भृश सकललोक शुभाभिलाषी | 





ला हिलोयदेशविशाद ( हंसचित्रम्‌ ) 2 

कर्म च दक्षिणोत्तरगता वक्षोध्छपक्षावसौ । 

32 योगवर:ः स्वरूपविषया पुच्छ प्रतिष्ठाचितो 
माया यस्य जगत्त्रयं विजयते हँस स नाथों विभु:॥ ॥ 

द्वैत॑ दक्षिणपक्ष ७१ 

सी आ मह, 

ऋ क्रेवलभाव एक विदुषा 

3 हंस: स नाथोविभु॥ 2॥ 

विजयते, ह -कश 


नह टिल्लुभपूर्वरूपमतुल, पुच्छ 
दीतीयाम्यदिशावतीब हि पक्षौ हितों। 
की व लिप ले, सुर दृशौ, 













से शक साई तुच्छमनुप्रविश्य सहसा5 तुच्छ पुरा व्या 
पाया यस्य जगत्त्रयं विजयते, हंस: स नाथो विभु: क्‍ 
पश्वैतद्जुरंव_ सांगमखिलं नित्य शिरो निर्मल. हिल गय 
मृक्सामात्मकवेदयुग्ममतुल, पक्षद्यय पक्ष कोन! हक 
आत्मादेशघरा ऋगेव सफला, 3थर्वैव पुच्छे पर 
माया यस्य जगत्वयं विजयते हंस: स नाथो विभु 
भ्रुत्या जन्यमिंद प्रियं शितशिरो मे 
पक्षायुत्तरदक्षिणावस्‌ भुद्रा नन्दो 
पुच्छ॑ ब्रह्म तदादिवाक्यगतया वृत्त्योपलक्ष्यात्म 
न्यामा बस्य जगत्तयं विजयते, हंस: स नाथो विभु 
मानेन मानेन पमाभ्रिता* 
आई सत्र भम नाथ! या 

























मोहं मार्जबितु, नगेन्द्र दुहितुहर्त क्षमा संकटम्‌, 
धर्त्‌ योगधुरां परां पथयितुं विद्यां वृषं रक्षितुम्‌ 
कर्त लोकमाशोक मुन्नभयितु 
मत्स्येन्द्र कीर्ति भवान्‌, 
प्राप्तो गाम गजां विदयोज्म नटराज गोरक्षनाथात्मना। 
हे नाथ! हे नटराज ! | हिमालय नन्दिनी पार्वती को इस बात का गर्व था कि प्रथम 
नाथ महेश्वर हमारे वश में हैं, उनके इस मोह को दूर करने के लिए, पृथ्वी के संकट 
को नष्ट करने के लिए, दुर्बह योगधुर को घारण कर करने के लिये, ब्रह्मविद्या का 
प्रचार करने के लिये अध्युदय और नि: श्रेयस के मूल साधन वृषरुप धर्म की रक्षा के 
लिये समस्त लोगों को शोक रहित करने के लिये, हिमालय कौ कन्या से अतीत 
होकर अकुल शिव स्वरुप गोरक्षनाथ के रुप में आपने पृथ्वी पर पर्दापण किया। 


की सी 


यस्मिंच्छान्तर से प्रकाशित रसे। 


सर्वे रसा नीरसास्तं 

न्‍ पीत्वा मुदिता निरन्तरममी गोरक्ष योगीश्वर:। 

9  स्वराज्येषपि न ते स्पूहां 
7 त। विद्धाति त्वद्ध्यान धौताशया:, 


हंसानां किल मानसे विलसतां किं पंकिलै: पल्वले: ॥ हर 

है सदाशिव गोरक्ष! परब्रह्मर॒स प्रकाशक जिस शांत रस का आस्वादन कर ले अं 

..। पर संसार के समस्त रस नीरस हो जाते है, उसी का पान कर आपके ध्यान से निर्मल 
| भाव युक्त योगी सदा आनन्द निधि में मग्न हैं, वे इद्भरपद को भी तुच्छ समझते हैं, 
द सांसारिक विषय भोगों की तो बात ही क्या है? मानसरोवर में क्रीड़ा मगन हंस के लिये 
कौचड से भरे जलाशय का क्या महत्व है। 






















भये रूप लिये तब, आदि नाथ लियो 
ताहि हज भ्रयो सिद्धों का, तब शिव गोरक्ष 
भ्षेष भगवान ने करी विनती, तब अनुपान शिला पे 


को नहि जानत है जग में, शिव गोक्षनाथ है नाम तुम रो को 
में भये  कामधनु सं जज 


कर गोरक्षाथ को भयो प्रचारों 
आदि वाथ वरदान दियो तब, गौतम ऋषि से शब्द 
त्यम्बक क्षेत्र में स्थान किया तब, गोरक्ष गुफा को नाम उचारो चो। | 
को नहि जानत है जग में, जति गोरक्ष है नाम तुमारों हर २॥ 

सत्ययादी भये हरिश्चन्द्र शिष्य तब, | 
शून्य शिखर से भयो उ्क 
गोदावरी का क्षेत्र पे प्रभु ने, हर-हर गंगा शब्द उचारों। 
यति शिव गोरक्ष जाप जपे, शिव योगी भये परम सुखारों। 
- को नहि जानत है जग में, जति गोरक्षनाथ है नाम तुमारों॥ ३॥ 
आदि शक्ति से संवाद भयो ॥- है 
माया मस्‍्सेनद्र नाथ भयो गडर 
ताहि समय प्रभुनाथ मच्छेन्द्र, सिंगलद्वीप को जाय ः 
को में ब्रह्म लगायो तब, नाद बिन्द को भयो 
के जानत */बह में, जति गोरक्षनाथ है नाम तुमारो 
४4 जचालाजी बे गी कौन तपस्या, तब ज्वला देवी ने शब्द 


गोरक्ष को नाम 










शा 
कल 4 
न्ज, 


9 


योग लियो शामक्‍चन्द्रजी ने 
जब, शिव-शिव गोरक्ष नाप ५ 


को नहि जानत है जग में 
गोरक्षमढ़ी पे तपस्या कौनी जी गोरक्ष नाम है तुमारो ॥ ६॥ 
कृष्ण जी को उपदेश दिया तब ऋषि युग को भयो प्रचारो। 
2० “आल 33233:6< "शा नत साया 
कल के जानत है जग में, जति गोरक्षताथ है कह - ० 
ऋषि मुनि के संवाद भयो जब, युग कलयुग हि. ॥ ७॥ 
कार्य में सहाय किया जब-जब, राजा भरथरी ६ ग्रे भयो प्रचारो। 
ले योग शिष्य भया जब राजा, रानी पिंगला ४. << निवारो। 
को नहिं जानत है जग में, जति गोरक्षनाथ है नाम संकट तारो। 
पैनावती रानी ने स्तुति किया जब, कुवा पर की तुमारो॥ ८ ॥ 
राजा गोपीचन्द शिष्य भयो तब, नाथ जालधर के के हक 
नवनाथ चौरासी सिद्धो में, भगवतपूरन :बडों संकट तारो। 
को नहीं जानत है जग में, जति गोरक्षनाथ कट प 
दोहा-नव नाथों में नाथ है, आदि नाथ अब ४३923 
जति गुरु गोरक्षनाथ का, पूरण ब्रह्म करतार । 
संकट मोचन ' नाथ का, सुमरे चित्त “व क8: 
न गुरु गोरक्षनाथ जी, मेरा करो निस्तार 
कर *: खो कल विनती सुनो, शिव गुरु गोरक्षनाथ। 
व नाथ 2५ रासी सिद्धों में, आदिम आदि नाथ॥ 
श्री गुरु गंः को, 


गोरख संकट मोचन पढ़ो होय निस्तार॥ 


ड की कब. अं -: 
ज्ञान दियो जब नव नाथो को तब, त्रेता युग चमत्कारी शावर बीस । 
के को भयो प्रचारो।._ ५ 

बी 

प्ल्च 


दिया तब, बदरीनाथ जी नाम 
| 


आदेश करूं बारम्बारा _ 


















गुरुजी! सत नम आदेश! गुरुजी 
। हंस परमहंस दो अक्षर, गुरू तो गोरख काया 
३» ब्रह्म, सोहम्‌ शक्ति, शून्य मात्रा अवगत पिता 
जात, अभय पन्थ, सूक्ष्म वेद, असंख्य शाखा, हरमुख' 
निरंजन गौत्र, त्रिकुटी क्षेत्र, जुगति जोत, जल स्वस् ० 
सर्व देव ध्यायते आये श्री शंभुजति गुरु 
सोहम्‌ तत्पुरुषाय विद्यहे शिव गोरक्षाय धीमहि तन्नो 
प्रचोदयात्‌ । ३४ इतना गोरक्ष गायत्री जाप सम्पूर्ण 
गोदावरी त्रयम्बक क्षेत्र, कोलाचल अनुपान शिल क 
सिद्धासन बैठ, नव नाथ चौरासी सिद्ध, अनन्त कोटि 
मध्ये श्री शंभुजति गुरू गोरखनाथ जी कथ पढ़ 
सुनाया। सिद्धों गुरुवबरो आदेश-आदेश। 















ही मय हँसो, हंसो5ह॑ कलयेउन्वहम्‌। 
अनन्यमानसो हँसो, हंसो5हं कलय5न्वहम्‌॥ 4॥ 
अनन्यमानसो हंसो हँसो, मानसं पदमाश्रितः 

हैसो, मानसं पदमाभ्रित:॥ 2॥ 







विभु संमत नादो वा, बादो ना 4४ पा 
* जादों ना तपम्रस ' भुवि। 
ते स्तुमो नयवादेशं, शं देवाय नमो5स्तुते॥ 5॥ 
नवपारद सायामा, मायासादर  पावन। 
ते स्तुमो नवमीनार्या, यानामीव नमोउस्तुते॥ 6॥ 
वन जानि वश वेशा, शावेशा बनिजा नव। 
कायिना नुत शं खेन, नशे शं तनु नायिका॥ 7 ॥ 
कि न हीन जरं देवं, बंदे रंजन हीन किम्‌। 
दाससारस मा सेवा, वासे मा सरसा सदा॥ 8॥ 
सबने जय देवेशा, शावेदे यजने वबस। 
तारता जर जै देवे, वेदे वे रजया रता॥ 9॥ 
भाशु भास जरा भासा, साभा राज सभा शुभा। 
सार राज तथा भाषा, साभा यात जरा रसा॥ 0॥ 
श्रीमानार्यकृतः समो5प्युभयत:ः श्रीस्स्तोत्रराजो5धुना, 
नाथानां मुदमावहन्‌ विजयते, निर्णीतसारो रसः। 
पक्षे दक्षविचारिते5पि जनय, ननानन्दमन्यार्थदो, 
बालानां शरणार्थिनां शरणदो, वर्वर्ति सर्वोपरि॥ ॥ 
शिवम्‌ 
स्वस्ति श्री श्रेयः श्रेणाय: श्रीमतां समुल्लसन्तु तराम्‌ । 
श्री नाथाय नमः | 





























| जय गोरक्ष देवा गुरु जय गोरख देवा 
करो कृपा मम ऊपर, नित्य करू सेवा। जज 35 य. 
शीश्ञ जटा अति सुन्दर, भाल ५ चन्द्र मो सोहे। 
कानन कुण्डल झलकत निरखता मन मोहे। स्‍ 
गले में नाद सुशोभित तन भस्मी धार॑ | 
आदि पुरुष योगेश्वर, सन्‍्तन हितकारी। ३७ 
नाथ निरंजन आप ही , घट घट के वासी। 
करत कृपा निज जन पर मेटत जम फांसी। ३» 
ऋद्धि सिद्धि चरणों में लौटत, माया है दासी जु 
आप अलख अवधूता, उत्तराखण्ड वबासी | ५ 
अग्म अगोचर अकथ अरूपी सबसे हो न्यारें 
योगजन के आप ही सदा हो रखवारे। #. 
चारों युग में आप विराजत, योगी तन धारी। 


0.7 


सतयुग द्वापर त्रेता कलियुग भयटारी । ३४ जय... 
गुरू श्री गोरक्षनाथजी 


श्री गोरक्षनाथजी की आरती निशदिन जो पाबे। 
विनवत बाल त्रिलोकी मुक्ती फल पावे॥ ३४ जय ... 


का 






























पड शी यो को बात है इन्द्र की सभा में अप्सरा नाचते-नाचते बेहोश होकर गिर 
डी । तब तो चारों ओर कोहराम मच गया देकतागओ और पाज इत 
2 बंती कैस कह ।। समस्त देवतागण घबरा गये और राजा इन्द्र 
तो अत्यंत करोधित हो उठे। यह इन्द्र का स्पष्ट अपमान था। 
कह इक बी कप है? | न था। चारों तरफ खोज की गई 
इसका क्या कारण है ? पर कुछ भी पता न चला। 
ही बृहस्पति ने कहा-राजन ! रावण ने इसको बेहोश करके आपका अपमान किया 
इन्द्र इस उत्तर से भौचक्के रह गये। इन्होंने हाथ जोड़कर पूछा पर राबण तो 
सभा में है नहीं और न इस अप्सर के कोई अस्त्र हो लगा है? फिर ऐसा क्‍यों हुआ ? 
ढ़ गुरु बृहस्पति हँस पड़े और बोले-इन्द्र ! अस्त्र बल तो तंत्र शक्ति के आगे तुच्छ 
|, अस्त्रों का प्रयोग तो केवल सामने से ही किया जा सकता है, परंतु मंत्रों का प्रयोग 
सैंकड़ों मोल दूर बैठने पर भी किया जा सकता है। 
इन्द्र ने हाथ जोड़कर कहा-महाराज! आपकी इस बात ने मुझे अधिक चिंतित 
कर दिया है। आप मुझे इस विषय में पूरा हाल बतलाओ। 
इन्द्र की इतनी जिज्ञासा देखकर गुरु वृहस्पत्ति ने कहा-एक समय दशकंधर ने 
भ्रगवान अवधूत की बहुत तपस्या की। शंकर उससे प्रसन्‍त हुए और उन्होंने उसे अपने 
पास बिठा लिया। रावण ने भगवान शंकर से कुछ नहीं माँगा इससे शंकर और भी 
अधिक प्रसन्‍न हो गये। एक दिन रावण शंकर जी के पैर दबा रहा था और महादेव 
पार्वती के साथ बैठेथे, तो उस समय पार्वती के बहुत अनुरोध करने पर महादेव ने 
तात्रिक विद्या के बारे में बतलाया कि मनुष्य की साधना से पैदा को हुई शक्ति अस्त्रो 
की शक्ति से कई गुना अधिक प्रभावी होती है। उसकी सिद्धि से कोई भी शक्ति 
साधक का कुछ नहीं बिगाड़ पाती । मंत्रों का प्रयोग सैंकड़ों मील की दौर से भी किया 
जा सकता है| अर बा 
कैलाशवबासी महादेव के मुख से ऐसा विवरण सुनकर रावण ने अपने मन में इ 


विद्या को सीखने का संकल्प कर लिया। रावण केमन कौ बात महादेव को जानते देर 


उन्होंने सारी विद्या उसे सिखलाई और कहा कि इस विद्या द्वारा वह संसार के. 
3 को भी पूरा करके यश प्राप्त कर सकता है। रावण ने उसी विद्या. 
के प्रयोग से आज अप्सरा को मूर्छित किया है। इन्द्र ने कहा-आप तो मेरे हृदः का “ 


5 कु 


कि 


॥ 


हे १ ५३ 
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मन्त्र बड़ी सरलता से सिद्ध किये जा सकते हैं. हाँ, 
ज शाबर-मन्त्र के साधक को इस ओर चिशेष 
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%हपएण्त] 
थी, 


है मन्त्र प्राप्त कर लेने के बाद सिद्ध कर लेना आवश्क होता है... 
इसके लिए निम्नलिखित दिनों में से कोई भी एक दिन अपना 
रविवार 
मड्जलवार 
होली का दिन 
दीपावली का दिन 
चन्द्र-ग्रहण का दिन | 
सूर्य-ग्रहण का दिन किए 
उपर्युक्त दिनों में से अपनी सुविधानुसार कोई एक दिन निश्चित हक 7 
उस दिन स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहिन कर, एकान्त-स्थान में लिपी-पुती 
जगह पर, यथासंभव अपने इष्टदेव की प्रतिमा के समक्ष कम्बल बिछाकर, 
उत्तर या पूरब की ओर मुँह करके बैठें और 08 बार या अधिक (,5,7,9,। द 
. माला) उस मन्त्र को जप लें। तदुपरात्त लोबान, गूगल, धूप अथवा हवन- 
. सामग्री, किसी भी वस्तु के द्वारा, वही मन्त्र पढ़ते हुए 708 बार हवन करें। 
* ._( मन्त्रोच्चारण के साथ आहुति दें) बस, मन्त्र सिद्ध हो गया। का कर 
.._ # सिद्ध हो चुके मन्त्र को आवश्यकतानुसार कहीं भी, केवल, 5-7 बार. 
..._ पढ़कर चुटकी झाड़ देने अथवा जल छिड़क देने या कोई पदार्थ मन्त्राभिषिक्त 
. करके प्रक्षिप्त कर देने मात्र से अभीष्ट कार्य पूरा हो जाता है। 

























करिया । 
री जोगन मुख अनरिता। 
गायत रही रतियां। 
गो जोगिन चल इन अकेलियाँ। 
गो मारो हैं तालियाँ। 
गो जोगिन का पहियाँ। 
ना आये तो दोहाई मइया बनिता की । 
दोहाईं सलिमा पैगम्बर की। 
दोहाई सलाई छू। 
विधि-यह मंत्र किसी भी शुक्रवार की अरद्ध॑गत्रि में निर्वस्त्र होकर जपना 
प्रारम्भ करें और सारी रात जपें। अपने सामने घी का दीपक एवं लोबान जलाकर रखें। 
जप समाप्त कर चमेली के फूल या माला अर्पित करके प्रणाम करें और गौ जोगिन का 
ध्यान करते हुए उसका आह्वान करें। 
यह भी एक आदेश पालित करने वाली शक्ति है। इसे काली का ही एक रूप 
माना जाता है। मंत्र पढ़कर जो आदेश देंगे करेगी। यह जोगिनी इच्छित स्त्री को आपके 
पास आने के लिये विवश कर देगी। 
नोट-चूंकि यह एक अत्यंत शक्तिशाली और शीघ्र प्रभावी वशीकरण की | 
अमोघ साधना है और इस साधना के दुरूपयोग होने का पूर्ण अंदेशा है। अतएव 
तैतिकता की दृष्टि से हम जानबूझकर, इस महावशीकरण साधना की पूर्ण विधि 
प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। । 
विशेष-- उपरोक्त साधना का सहज लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक साधक... 















माला' को अपने गले में धारण करके भी कुछ ही 
कर सकते हैं। किंतु माला पूर्णत विधिपूर्वक निर्मित 
साधनाकाल तथा माला धारण करते रहने तक पूर्ण 
पालन करना होगा। अन्यथा लाभ के स्थान पर भारी 


७.-> कक 2७ 





इन्द्र की बेटी, ब्रह्मा की. साली। , ् 
बालक की रखवाली | ग्र्ु 
काले की जय काली | भेरों कपाली। 
जटा रातों खेले । हा 
बन्द हाथ कैड़ों मठा। 
समनिया वीर। चौहटे लड़ाक 
समानिया वीर। 
बज काया। 
सिंह करन नरसिंह छाया। 
नरसिंह फोड़ कपाल चलाया। 


खोल लोहे का कुण्डा। 
मेरा तेरा बान फटका। 
भूगोल बैढ़ान। 
काल भेरो बाबा नाहर सिंह 
अपनी चौकी बठान। 


शब्द साँचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। 





जहों चल ता ह उात सलघान की 
लीजर 
पिण्डकाँचा।.... 

चलो मंत्र ईश्ववो वाचा।... 


विधि- यह मंत्र किसो भी गुस्तार को गात्रि में बबूल 
दिन तक प्रतिदित 200 को संख्या में जपें। आस्रग पश्चिम को 
लगायें और सामने सरसों के तेल प्रेस" 
708 दफा आहूति देकर मंत्र सिद्ध कर लें। पृ 


का ६२ 23,227 ्ीपर' क्र ४३% नम 


कर ] ।] लकी ४ का ओ, 





















व्यापार का दैनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि इस मंत्र का ॥. 


करके दुकान खोलें और व्यापार का दैनिक कार्य प्रारम्भ करें 7 05 शत! 
है और किसी प्रकार का कोई उपद्रव या परेशानी नहीं आती ः 
की कोई आवश्यकता नहीं है। नित्य दुकान खोलने से पूर्व एक; प 
है। हि 
श्री लुल्ले महाशुक्ले कमलदल निवासे महालक्ष्म्यै नमः 
सत्य की सवाई आवो माई करो भलाई, ना करो तो सघ- 
ऋद्धि-सिद्धि खावोमीट तो नौ नाथ चौरासी सिद्धों की ठहा 


व्यापार वृद्ठि के लिए मंत्र 





भंवरवीर तू चेला मेरा खोल दुकान कहा कर | ू ५ 

जो माल भंवरवीर मेरा उठ जो हूं 
ही माना : न लिए यह अनुभूत मंत्र है। इसका प्रयोग केक्ल न 
प्रकार से है कि 3 रविवार र तक लगातार करने से सफलता मिलती है 
। बॉ काले उड़द को 2] बार अभिमंत्रित कर व्यापार ह 
मं वृद्धि होगी। र व्यापार स्थल पर ३ 









काला कलुवा चौसठ वीर ॥ 
०००५० 
2० ॥ 
० “3 ५24.» 
पांस मज्जा को ॥ 
शब्द बन जाए॥ 
अपना मारा ॥ 
आप टिख्बावे ॥ 
अआत्नत वाण पारूँ॥ 
उत्लट मृठ मारूँ ॥ 
घार- प्रातः कल्‌वा ॥ 
तेरी आस चार॥ 
चौम्‌ख दीया॥ 
पार बांदी की छाती || 
इतना काम मेरा ॥ 
न करे तो॥ 
तुझे माता का ॥ 
दूध पिया हगम॥ 
शब्द साँचा ॥ 
पिण्ड काँचा॥ 
फुरो मंत्र ॥ 
ईश्वरो बाचा ॥ 

। विधि- यदि किसी स्त्री को वशौभूत करना हो उसके बांये पांव को मिट्टी 
लेकर इस मंत्र से 08 बार अभिमंत्रित करके इच्कित स्त्री पर डाल दे तो वह ० कक 
वश में हो जाएगी और आपके अनुकूल व्यवहार करने लगेगी।.___.ः 

इस मंत्र का प्रयोग करने से पूर्व किसी भी शुभ मुत अथवा ग्रहण काल में इस _ 
मंत्र को पुस्तक में पूर्व वर्णित विधि से सिद्ध अवश्य कर लेना चाहिए। कि 


>>) है 
<* <_ । 
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हा सिन्दूर की माया। 
सिन्दूर नाम तेरी पत्ती। 
कामाख्या सिर पर तेरी उत्पत्ति। 
सिन्दूर पढ़े मैं लगाऊँ बिन्दी। 
बश अमुक होके रहे निर्बुद्धी 
महादेव की शक्ति । 
गुरु की भक्ति। 

न वशी हों तो कामरु कामाख्या की दुहाई। 
आदेश हाड़ी दासी चण्डी का। 
'अमुक ' का मन लाओ निकाल। 
नहीं तो महादेव पिता का वाम पढ़ जाये लाग। 
आदेश! आदेश! आदेश |!!! 


५ एक चाँदी की डिब्बी में कामिया सिन्दूर लेकर 
2७३ <मडआ में ले की सारी रात्रि में छोड़ दें। यह इस प्रकार से 
रखे कि इस-पर सारी रात चाँदनी 

का सम, दनी पड़ती रहें। सूर्योदय से पूर्व ही 
सोमवार की रात्रि में दूध में धोड़ी-सी ब्रांडी मिला कर सम्य (| 
252 अं भी और चाँद पर भी इसके बाद स्नान कके नैऋ व 
मंत्रका जाप करे... हिने हाथ की हथेली पर वह डिबिया 
पड़ने निवस्त्र होकर लगाया जाता है । 
प्रभावित रस सिन्दूर का टीका माथे 

रभावित हो जाएंगे पर लगा जहां भी जाएंगें 











स्वप्ने मन रूपे ॥ 
नरवैतिंदारय ॥ 
नरवैविंदारय ॥ 
द्रावय-द्रावब ॥ 
रद महेन ॥ 
बन्धय-बन्धव ॥ 
थ्री फट्ट ॥ 
विधि-इस मन्त्र का 25 दिनों तक प्रति रात्रि में पांच माला जाप करना चाहिए, 
रात्रि के मध्यकाल में निर्वस्त्र होकर उत्तर दिशा कौ तरफ मुख करके इस मंत्र का 


पाठ करें। पाठ करते समय ' अमुकी ' के स्थान पर अभिलापित स्त्री का नाम लेकर 








हि के जप करें तो शीघ्र कामना पूर्ण होती है और साध्य स्त्री साधक को ओर आकर्षित 
ठा लायें होती है । 
पीर में ध 
गण की 
' ]008 

_इस मंत्र के प्रयोग से पहले इसको सिद्धि आवश्यक है। सिद्धि के लिए 

विधि-इस मंत्र के प्रयोग से पहलें ई 
बीस दान सी शुध मु में इस मंत्र का एक लाख दफा जप करन मम 
तत्पश्चात्‌ पुष्य नक्षत्र में पुनर्नवा की जड़ लाकर उसे सात बार इस मंत्र से अभिमंत्रित त्ित हा 
भुजा में बांध लें | इसके पश्चात्‌ साधक के व्यक्तित्व में राग 







करें और अपनी दार्यीं भुज 
मोहन करने की शक्ति उत्पतन हो जाती 


है। 



































चौथी लौंग दोऊ कर जोड़ ॥ 
चारों लौंग जो मेरी खाय॥ 
फलाना के पास ॥ 
सों फलाना कने आ जाए॥ 
मेरी भक्ति ॥ 
गुरू की शक्ति॥ 
फुरो मन्त्र ॥ 
के त्र को सिद्ध कर लें। 
विधि-किसी भी चंद्र अथवा सूर्य ग्रहण के समय इस मंत्र 
फिर 4 लौंग इस मंत्र से 08 दफा अभिमन्त्रित करके जिसे खिलाएं वह शख्स सरल 


. के वशीभूत होकर अनुकूल व्यवहार करेगा। 









(2 गत लग का नही पक सकी चे 

बवासीर तो हजार हराम गुरू गोरख की शक्ति आन गौरी माई की।' 

विशि-- दीपावली, होली अथवा ग्रहण काल में यह मन्त्र जप कर सिद्ध किया 

जाता है। सिद्ध मन्त्र से अभिमन्त्रित काली मिट्‌टी की पट्टी पेड़ू पर बाँें तथा 

अभिमन्त्रित लाल धागा कमर में बाँधें। जिस व्यक्ति को यह रोग है वह नित्य शौच के 
जल को अभिमन्त्रित कर प्रयोग करे तो लाभ होता है। 


पीलिया झाड़ने का मन्त्र 
“ओम नमो वीखेताल असराल नारसिंह देव तुषादि पीलिया क्‌ं 


हनुमन्त की आन मेरी भक्ति गुरू की शक्ति फुरो मन्त्र ईशबरोबाचा।'' 























चाहिए कि मन्त्र सिद्ध हो गया है। इसी विधि को तीन दिन करते रहने से पीलिया का 
रोग मुक्त हो जाता है। 


रोगी से हनुमानजी पर प्रंसाद और गाय को घास, पक्षियों को अनाज आदि 
पण्यप्रद कर्म करा देना चहिए। 





५१ 
। 








छ्छ 













3» जल की योगिनी॥ 
पालैकलका नाम॥ 
जिसपे भेजूँ॥ 
तिसपें लाग॥ 
सोते सुख न॥ 
बैठे सुख ॥ 
फिर-फिर॥ 
देखो हमारा मुख॥ 
मेरी बांधी जो छूटे ॥ 
तो बाबा नाहर सिंह॥ 
की जटा छूटे ॥ 

विधि-किसी भी सोमवार के दिन चार लौंग लेकर किसी पत्ते में लपेट कर 
मुख में रखें। इसके बाद जल में सिर समेत डुबकी लगायें और एक ही डुबकी में इस 
मन्त्र को 2। बार जपें फिर जल से सिर बाहर निकाल कर अपने मुँह में से लौंग बाहर , 
निकाल कर, धूप देकर जिसे भी खिलाएंगे वह वशीभूत होगा। 





बालज्वर नाशक मंत्र 





३७ नमो आदेश भगवती भवानी बालकष्ट, बाल रोग, बाल पीड़ा दूर 

कर सर्व विधि सुख दे, जो मेरा आदेश नहीं माने तो राजा राम की दुहााई। 

प्रयोग--शिशु यंत्र, (जों कि ताबीज की तरह होता है) पर केशर का विलक 
लगाकर नित्य एक हजार मन्त्र जप करें। इस प्रकार तौन दिन करने पर वह यन्त्र विशेष 
प्रभावशाली हो जाता है, इसके बाद वह यन जिस बालक के रले में काले कर 
पहनाया जाय तो बालक का बुखार या अन्त किसी भी ३ का रोग दम जाता है, 
और वह स्वस्थ हो जाता है। इस “चमत्कारी ताबीज' को प्राप्त कले के जद 0 
हमारे केंद्र से सम्पर्क कर सकते हैं। न 


# 


है: 





हु आजा के 
के उस 
+* #ह#। 
- अं श अम 
६०४. 
जी है | 
| ॥ | 
च 
















को टालिये अनल ओला जल विष॥ 
निम्न मंत्र को पढ़कर ताली बजायें और अपने चारों और सुरक्षा की क 
तो अग्नि, जल और पत्थर के भय से रक्षा होती है। '>र 





' व्यापार बंधन मुक्ति का मंत्र | 
कभी-कभी अचानक ही व्यवसाय चौपट होता हुआ प्रतीत होता है। ह 

धन्धे की बरकत तन्त्र-मन्त्र से बाँध दी गई हो। अगर ऐसा हो तो इस मन्त्र को 
किया जाना चाहिए। तुरंत लाभ मिलने लग जाता है। श्र 
ओम नमो आदेश गुरू को वावन बार चौसठ सातऊ कलवा पांच 
वड़वा जिन्‍न भूत परीत देव दानव दुष्ट मुष्ठ मैली मशाण इन्हीं को 
कील कील नजर दीठ मूँठ टोना टारे लोना चमारी गाजे या धन्य 
इकान की बरकत को बन्धन न छुड़ावे तो माता हिंगलाज की दहाई 
;् विधि--नवरात्रि में एक हजार जप से उक्त मन्त्र सिद्ध हो जाता है। मन्त्र सेठ 


कराना चाहिए। 
बंधित दुकान में पाँच नीबुओं को हा 
दा कक मे दे की इस मन्त्र से 2। बार अभिमन्त्रित कर एक रे 
दा टॉँगना चाहिए। सरसों के कुछ दानों पर 2 बार मन्त्र पके 





दुकान में डा 


# 
पी 
प 
३ १। 






. 







3» नमो हक ८8ह कक 
*रयकता पड़ने पर भस्म से 7 बार रोग 


शे ; 
पक बे 
३७ २ 






का 















“अल्लाह बीच हथेली से, मुहम्मद बीच कपार, 
उसका नाम मोहिनी, मोहे जग संसार, 

मुझे करे मार मार, उसे मेरे बांये कदम तले डार, 

बहकक्‍्क लाइलाहि अल्ला है मुहम्मद मेरा रसूलिल्लाह | 


पकड़ । प्रबल वशीकरण हेतु यह एक अत्यन्त ही विश्वसनीय और अति प्रभावशाली 

गा प्रयोग है। इस प्रयोग को विधिपूर्वक नियमानुसार किया जाए तो मनोबांछित लाभ की 

। पूर्ति अवश्य होती है। 

मा किसी भी शनिवार के दिन देशी घी का एक दीपक जलाकर उस दीपक के 
समक्ष चार-पांच लाल गुलाब के पुष्प तथा पांच नग मिठाई के रख कर लोबान 
घूनी दें तथा दो सौ सोलह दफा उपरोक्त मंत्र को पढ़ें। फिर अगले शनिवार को उस 

स्‍त्री के पांव के नीचे की धूल लेकर उस पर इक्यावन दफा इसे मंत्र को पढ़कर वह 





८ मिट्टी उस स्त्री के ही ऊपर डाल दें तो वह वश में हो जाती है। 
त 
तर क्‍ 'क्रामाख्या देश कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल जोगी इस्माइल 
५५ जोगी ने लगाई फुलवारी फूल तोड़े लोना चमारी जो इस फूल की 
...._ सूंघे बास तिस का मन रहे हमारे पास महल छोड़े घर छोड़े आँगन 
| छोड़े लोक-कुदुम्ब की लाज छोड़े दुह्ाई लोना अमारी की 
धनवन्तरि की दुहाई फिरे।' 


। ४ 4 दिलों तक नित्य की 
किसी भी शनिवार से प्रारंभ करके 3] दिनों तक नित्य 44 दफा इस सत्र 
जप करके सिद्ध कर लें। मंत्र जाप के समन दीपक जलावें, लोबान कौ धूनी दें और 
पास में शराब रखें। । 
अब किसी फूल को उक्त मंत्र से 





पर शुद्धतापूर्वक इस मन्त्र 323 0,000 
प्रकार करने से यह मन्त्र सिद्ध हो जाता | 


तत्पश्चात्‌ जब कभी किसी शख्स को 
8-3: हो तो सादा पान ( 


्य हवस | पर इसका प्रभाव अवश्य 
जाएगा। 


_ सर्व वशीकरण मंत्र 
तेल से तेल राजा प्रजा पाऊं 


ऊँ मेल पोखरी पानी मसकौ आ ले गबर 


की माला जानि | वि 








पर गूगल की 708 आह॒ति देकर हवन करे। बल 
साधक के वशीभूत हो जता है। ट्ञै 








जय जय सर्व सत्वात्‌ नम: स्वाहा।'' 
विधि-किसी सिद्धि-योग ग्रहण काल गुरु-पुष्य-योग अथवा अन्य किसी शुभ 
योग में बिधिपूर्वक तथा शुद्धतापूर्वक एकान्त में इस मन्त्र को 70,000 जप-संख्या पूरी 
करें, ७०३९ बार आहुति देकर इसे प्रभावी बनायें। इस प्रकार यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। 
भी रविवार के दिन, 08 बार इस मन्त्र को पढ़कर किसी फूल पर फुँक 
प्र योनि मारें। बाद में, बह फूल जिसे भी सूँघने को देंगे, वह वशीभूत हो जायेगा। द 















बजाने 

पुमिरौ सिद्ध वशीकरण मंत्र ] 

< 3 ऐं हीं श्रीं क्‍्लीं कालिके ' सर्वान्‌' मम वश्यं । 

फुरो | कुरु, कुरु सर्वान्‌ कामान्‌ मे साधय साधय स्वाहा।'' क्रिफट 
विधि-किसी भी ग्रहण-बेला में, इस मन्त्र का जप आरम्भ कों। अधिकतम 

संख्या में जप करते हुए कम से कम समय में इसको १000 बह री कर लें। 

(उल्टी... तत्पश्चात्‌ 08 बार इसी मन्त्र से लोबान द्वारा आहुति दें। इस क्रिया से मत सिद्ध .. 

(। इस होकर पूर्णरूपेण शक्तिशाली हो जायेगा। आर जया सज अ रु 

ने करे तत्पश्चात्‌ जिस स्त्री या पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करना हो; तो निल 


> 
सर्वान्‌' है हर 


है | प्रात: काल यह मन्त्र जपते हुए उस व्यक्ति का नाम मंत्र में * के स्थान पर! 
..._ स्वच्छ जल से 27 बार अपना मुंह धोयें, ऐसा करने से अभीष्ट व्यक्ति: 
से वशीभूत होता है। 





*्डः 


७ | %- खा 
] न 





जिपा आन जो न माने तो मेरी अम्मा की क हमर्श 
मंत्र को किसी भी जुमेरात को 44 दफा पढ़कर र 
अर दे सा सुपारी को 3] दफा उक्त मंत्र से: भिमंत्रित व 
सुपारी को जिसे भी खिला देंगे वह वशीभूत होगा। + मम 


'बड़ पीपल का थान जहाँ बैठा अजामील शैतान मेरी शबीह: 
सूरत बन अमुक ' को जा रान जो राने तो धोबी की नाद चमा 
खाल कुलाल की माटी पड़े जो राजा चाहे राजा का मैं र पा 
काज को मेरा काम न होगा तो आनसी में तेरा दामनगीर रह त।! 
जब कोई स्त्री लाख प्रयासों के बावजूद भी वश में नहीं हो पा रही हो ते 


प्रयोग को करने से निश्चय ही वह स्त्री साधक के वश में होकर रहेगी 

वशीकरण तंत्र प्रयोगों में यह प्रयोग अत्यधिक प्रबल सर्वाधिक प्र 

वशीकरण तंत्र है। यह बात तो निश्चित है कि यह प्रयोग कभी भी अ फल 

होता (० उ हमारी सलाह है कि कभी भी इस प्रकार के प्रयोगों का दुरुपयोग 
| 


करना । 
किसी भी माह के कृष्ण पक्ष के शनिवार से आरंभ करके 3। दित्रों 
अद्धरात्रि के वक्‍त 2। राई के दाने हाथ में लेकर प्रत्येक दाने को उक्त मंत्र से 2 यु 
अभिमंत्रित करके साध्य स्त्री का नाम लेते हुए अग्नि में डालते जाएँ। इस प्रबल प्रयो। 
के प्रभाव से साध्य अवश्य ही साधक के वशीभूत हो जाएगी। ; 
















3» नमो अरहंताणं॥ 
अरे अरिणी मोहिणी ॥ 


विधि-किसी भी शुभ दिन इस मन्त्र का 726000 जप करके सिद्ध कर लें, फिर 

| 'अमुक' के स्थान पर स्त्री का नाम बोलकर चावल अथवा पुष्प इस मन्त्र से 08 बार 

अभिमन्त्रित करके जिस स्त्री के सिर पर पर डालें वह वश में होकर साधक के 
अनुकूल व्यवहार करने लग जाती है। 


( सर्वजन वशीकरण के लिए ) 





! 3 हीं श्री ॥ 

द क्लीं सर्वपुरूष ॥ 
सर्वस्त्री हृदय ॥ 
] हारिणी मम वश्यं॥ 


कुरू बषद्‌ ह्रीं॥ ् 
विधि-किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चतुर्दशी तक कह जाप करके 
। ,. प्रिद्ध करे उसके बाद किसी के सामने जाकर इस मंत्र का १08 बार जाप # 


॥ 43 है। तर ? 


हि आई 

















कहें। हत्पश्नात सह मंत्र जपते हुए हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का टीका लगाकर 
अभिललाएित व्यक्त के सम्मुख जायें, तो वह वशीभूत होता है।...ः 


द 


५७ नमो काल भैरव काली रात । काला आया आधी रात। चले 
बांधूं। तूं बावन वीर। पर नारी सो राख सीर। छाती धारिके, 
लाओ। सोती होय, जगा के लाओ। बैठी होब, उठा के लाओ। शब्द 
सांचा पिण्ड काँचा। फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। सत्य नाम आदेश गुरु 





विधि-जब भी किसी रविवार के दिन होली था दीपावली पड़े तो लाल रंग के । 
एएण्ड के वृक्ष को उपर्युक्त मंत्र पढ़ते हुए एक झटके से उखाड़ लें। वृक्ष को केवल... 
जायें हाथ से ही उखाड़ें और फिर अपने घर पर ले आयें। इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर .. 
लें। एक टुकड़े को उपयुक्त मंत्र से 3 बार अभिमंत्रित करके जिस स्त्रो को स्पर्श कर 
देंगे, बही आपके वशीभूत हो जाएगी। तु 


स्त्री आकर्षण के लिए | 


.._ विधि-शनिवार के दिन इस मन्र का 000 जाप करके पहले सिद्ध क 
ह पर यह मत्र लिखें, जिसको आर्कपण करना हो, उसका नाम 'अभुक 
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नहीं तो वीर हनुमान की आन॥ * 
विधि-चमेली के तेल को इस मंत्र से एक सौ आठ दफा अभिमंत्रित 

जिस किसी स्त्री पर भी छिड़क दिया जायेगा वह बशीभूत हो जायेगी। 
प्रयोग करने से पूर्व किसी भी शुभ मुईदूत में विधिपूर्वक जाप करके सिद्ध 
आवश्यक है। इस 'चमत्कारी चमेली के तेल ' को प्राप्त करने के लिए. 
कैंद्र से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। 





| त्वरित प्रभावी होते हैं| कट. 
न्‍ “शाबर' या 'साथर' मंत्रों के जनक के विषय में किसी भी 
मंतैक्य नहीं है। परन्तु सामान्य तौर पर ' नाथ' सम्प्रदाय के दस नाथों, कल 
प्रमुख रूप से गुरू गोरखनाथ और उनके गुरू मच्छोन्द्रनाथ को ही इन" का 


आर तिशेषज्ञाता माना जाता हैं| 
सैसे 


तो अधिकांशत: शाबः मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। उनमें किसी प्र । गे 
नियम या विधि-लिधान को कोई अवश्यकता नहाँ होती है। फिर भी इन मंत्रों | 
किसी शुभ समय, महानिशा काल अथवा ग्रहण के समय यथाविधि जाप करके हि 


“तेली की खोपड़ी चाट-चाट के मैदान, ऊपर चढ़ा मुहम्मद सुल्तान, 
मुहम्मद सुलतान किसका बेटा, फातिमा का बेटा, सूअर खाय हलाल 
करे पै दे पांव बज़ की कील काट तो माता के दूध को हराम कह।" 
किसी भी शुभ समय अधवा जपेरात (गुरूवार) की रात्रि को पूरी गत भर इस 
मंत्र का जाप करते रहने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। 
तत्पश्चात्‌ किसी भी मंत्र कौ काट करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करने से | 
पूर्व में किसो के भी द्वारा किये गए मांत्रिक प्रयोग से छुटकारा मिल जाता है। 


हजरत पैगम्बर अली की चौकी)... 
*बाही सार सार-सार, जिन देव पारी नवस्कफार, एक खाए दूसरे को 
'फार: चहँ ओर अभिया पसार, मलायकअस चार, दुहाई दस्तखे जि 
बाई वे खैभि काइल ,दाईं दस्न दस्न, हुसैन पीठ खदे खेई, 3 
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५ आधा" ३ ऑ 
मंत्र | 


हा हलक खादशाहों के सफेद घोड़ा, सफेद पाखर जिस पर... 
छढ़े जिन्‍नों के बादशाह, खारह कोस अगाड़ी, बारह कोस पिछाड़ी, | 
जो कुछ काम कहूँ बजा लावे, मेरी भक्ति गुरू की शक्ति फुरो ५ । 
मंत्र ईज़्चरो लाचा।'' 28688 27: 
किसी भी शुध समय पर इस मंत्र को दर हजार दफा जाप करके सिद्ध कर 
जोगें। फिर के चाध। के रोगी घर इस मंत्र से अभिमंत्रिट जल छिड़क देने से जिन्‍न 
घाग जाता $ | 

















[क्ामिया सिंदूर साधना का मंत्र ) 


'औप हथेली तो हनुमंत बसे, भैरू बसे कपाल नारसिहँ की मोहिनी मोहे 
] सब संसार मोह मोह हनुमन्‍्ता खीर सब बीरन में तेरा सीर सबकी दृष्टि 
' बांध के मोहे तेल सिंदूर चढ़ाऊँ तोहि तेल सिन्दूर तेल सिंदूर कहाँ से 
| आया। कैलाश पर्वत से आया कौन लाया अंजनि पूतन्न हनुमन्त लाया 
._ जौरी पुत्र गणेश लाया गणेश ल्याय भेरू न दीन्हा काला गोरा तोतला 
हर तीनों बसे कपाल बिन्दी तेल सिन्दूर की दुश्मन गया पताल दुह्मई कोमिया 
*ज्ु सिंदूर की दूजे को देख्याँ बले जले हमें देखता शीतल हो जाए हमानी 
9. भक्ति गुरू की शवित फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा सत्य नाम आदेश गृल 


किसी भी नोचन्दी जुमेरात से प्रारंभ करके 40 (दिनों तक प्रतिदिन उक्त मंत्र को 


| (200 दफा पहुकर सिद्ध कर लें। दि 
हर ऐश ०52 को सुगंधित तैल में मिलाकर तैयार करके ०8 से 5), 
| इफ़ा अभिमंत्रित कर लें। इस प्रकार से प्रबल वशीकर हेतु कौमिया सिंदूर तैचार हो. 
५ कशा। (इस कौमिया सिंदूर को आप हमारे केक से भी प्राप्त कर सकते हैं।) श८- २ॉई 
इस कीमिया सिंदूर का तिलक अपने मस्तक घर लग जो भी शख्स किक 3 
किसी स्थान पर चला जाएगा तो वहाँ सभी लोग वशीभूत बने; हू 


कार्ड क्र है है हद श्र ४ 
ड़ ०8 6 2/4 < 2:25 कर! 
22 चल >ध॥] अंक 33 ५ २] ९०५ ७ एच अर्वा चैक जी, ० है: जि 








सुलेमान पैगम्बर के चार मुवक्किल पूर्व को धाया देव दानवों क | 
लाया दूसरा मुवक्किल पश्चिम को थाया भूत-प्रेत कूं बाधि ला 
तीसरा मृुवक्किल उत्तर को धाया अयुत्त परत को बाँधि पकड़ ३४४ 
मुवक्किल दक्षिण को धाया डाकिनी शाकिनी को पकड़ि लाया 
मुबक्किल चहूं दिशि धा्बें छलफ़िद्र कोऊ रहन न पावें रोग-दोष को द 
भगावें शब्द सांचा, पिण्ड कांचा, फुरो मंत्र ईशबरों बाचा।। 

यदि किसी का धंधा ठप्प पड़ गया हो, दुकान चलती नहीं हो, व्यवसाय मंद 
पड़ गया हो अथवा चलते व्यापार में विध्म आने लग गये हों तो उक्त शाबर मंत्र का 
विभिपूर्वक प्रयोग करने से अप्रत्याशित रूप से रोजगार चलने लगा जाता है और 
ज्यापार को समस्त बाधाएं नष्ट फो जाती हैं । न ' 

एक बुर्जुंग फकीर बाज ने मुझे यात्रा प्रवास के दौरान रेल में बातचीत के समय 
विशिष्ट फ्रयोग बताया था। उनका कहना था कि यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ 
इस प्रयोग को सम्पन्त कर लिया जावे तो कोई भी ताकत व्यापार को वद्धि करने से 
नहीं रोक सकती हैं इस प्रयोग को करने वाले साधक का व्यवप्ताय दिन -दूनौ-रातत- 
चौगनी तरबकी करने लग जाएगा । हैः 

प्रयोग इस प्रकार हैं कि कपड़े के चार पुतले बनावें और इस मंत्र को पहक 
उन चारों पुतलों पर फूँक मारकर उन्हें अभिमंत्रित कर लेबें। तत्पश्चात्‌ अपने | 
7 
अवश्य जे “7 जा) मत एक गाल आओ 

_ ईस प्रकार करते रहने से रोजगार को समस्त बाधाएँ नष्ट होकर आश्चर्यो 
_हुप से व्यापार चल निकलता है यह एक सिद्ध प्रयोग है। इन चमत्कारी पुत्त 


के ब्थोँ ह कै के 
के 



































'बिस्मिल्लाहिरेहमानिरहीम आलमोरि हो बल्‍लाह।' ही 

किसी भी जुसे (शुक्रवार) के दिन से आरम्प करके चालीस दिनों तक 

प्रतिदिन एक माला इस पत्र को जपने से 40 दिन प्रश्चातू यह मंत्र सिद्ध हो एगा। 

.. वज्ञौकरण हेतु किसो भी खाने-पीने की वस्तु को उक्त मंत्र से अभिमंत्रित करन. 
पूंक मार कर साध्य स्त्री-पुरुष को खिला देने से वह वशोभूत हो जाएगा यह ए । 

हुएना प्रभाव दिखाने काला चपत्कारी मंत्र है। 


हिंसक पशु भय निवारण मंत्र ) 


या खालिस या मुखालिस या खल्लास काम अवेर सहम को 
मुक्किल तुमको ख्याजा तुमको घुईंउददीन लिए मोर कांटा चोहरा 
नाहर सर्पा त्रिच्छू अमां चोर चाड़ बंधाय सत्य नाम आदेश गुरू को 
साँचा ईज़करो वाचा।' 
नौंचन्दौ जुमैशत को किसी दरिया (नदी) के किन्रे बैठकर थी का दीपक 
जललावें, ल्ोबान को धूनों देवें और उपरोक्त मंत्र को 70! दफा जाप करें तो यह मंत्र 
सिद्ध हो जाएगा। जब कभी भी धिपैले जज जन्तु वा हिंसक पशु से सामना हो तो 
उक्त मंत्र को सात दफा कहने से समस्त भय दूर हो जाएगा और जह जीव-जन्तु शापिस 





है 
कर । 
कर, 4० जी 
कक 7. उज्स जय 


जोर जाएगा। 
| सकुरल् यात्रा हेतु 
शेख फरीद की कामरी अंधियारी निशा | 
तीन चीज बगाय ओम नप्ो स्वाहा ।' | 
है. 2७७४ किसी भी शुभ सयथ में उड्त मंत्र को 7650 दफ़ा जाप करके प्रिद्ध # 
कर लैं। 







बात जब कभी यात्रा पर जायें तो जाने से पूर्व मंत्र तीन दफा अवश्य हि 
आरंभ करें। अगर यात्रा में कोई अवरोध । 


आ जाते तो मंत्र 
हर  अय यात्रा सकुशल होथे। का 



























जग संसार। मजे करे मार मार, उसे मेरे बांए कदम तौ डार, बट ली३८ ग़ने._ 
मुहम्मद की आन, उस पर पड़े बज़ का बान, बहक़क़े लाइलाह._ 
अल्लाह, है महम्मद मेगा रसूलल्िल्लाह। । 

किसी भो रखिवार से आरम्भ काके आगामी शजिवार तक प्रतिदिन 70) कौ 

मँख्या में उपरोक्त मंत्र का जाप एक निश्चित समय फ को | जप करते समय लॉचान | 
की धूती देवे, अगरबनो जलाकर रखें तथा अपने पास मिठाई रखें। इस प्रयोग से मंत्र. 
। च्निद्ध हों जाएगा। । 
। इसके पश्चात्‌ जब कभों भी आवश्यकत्ता पड़े तो किसी भी खाने कौ वस्तु पर । 
4 सात दफा उपरोक्त मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित कर लें और वह जस्तु जिसे भी खिला देंगें | 
कक । कह शख्य सदैव तुम्हारे वशीभृत रहेगा। । 


गुड़ वशीकरण मंत्र ह 
'इन्ता आत्लेना शताना मेरी शिकल बन ' अमुक ' के पास जाना, उसे 
प्रास़ लाना न लावे तो तेरी बहन भान्जी पर तीन सौ तीन तलाक ।|' 
अपने दोनों हाथों में एक गुड़ को डाली लेकर किसी खाट (चारपाई) के एक 
किनारे पा खड़े हों जाएँ। अब उक्त मन्त्र को 2 दफा पढ़कर डलो पर फंक तथा 
उस गुड़ को डली को उस चापाई ( खाट) के नौथे रखकर सौ जाएँ। सुबह उठकर 
कह गुड़ बच्चों में बांट दें। निवमपूर्वक सात दिनों तक लगातार यह प्रयोग करने से 
मनचाही स्त्रो को वजञ में किया जा सकता है। 


पानबीड़ा पहला बीड़ा आती जाती दूजा बीड़ा टिकावेकती मेज वीड़ अंग. 
लिपटाई ' अमुक ' खाय पास चली आई दुह्ााई गुरू गोरखनाथ की।'.._ 
किस भौ अपावस्या की रात्रि में उक्त मंत्र को ह््फा दर कर 
लें। अब किसी देशी पान के बीड़े को इस यंत्र से 3। दा जइ  । 
अर ०३-52 न हे ड्स से 3) दफा अभिमंत्रित करके वह 
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वे लगाई फुलबारी 













तिस का मन रहे हमारे पास महल छोड़ घर इस फू 
कुदुम्ब की लाज छोड़े दुहाई लोना चमारी की 


किसी भी शतिवार से प्रारंध करके 3। दिनों हि जो 
जप करके सिद्ध करलें। मंत्र जाप के समय ४:२३ ३०३३ ६०० ०॥ ५ ०८ आ 


बास में शराब रखें | ह 
अब किसी फूल को उक्त मंत्र से 50 दफा अभिमंत्रित काके जिसे भी देंगें तो 


बह फूल सूँघते हो वशौभूत हो जाएगा। । 


। 
। 


“अमुक गुरू गुफतार जांग जाग अलाउद्दीन शैतान सात बार अमुक के 
जिपा आन जो न माने तो तेरी आमा की तलाक हमशीरा की तलाक । 


मंत्र को किसी भी जुमेरात को 44 दफा पढ़कर सिद्ध कर लें। 
को 3। दफा उक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर लें। इस 


देंगें बह वशौभूत होगा। 


























६ गौरखनांथ द्वारा रचित शाबर तंत्र विद्या में जहाँ एक ओर इस 'कि 
साल, सहज ओर अनाडढ़ भाषा में रचित शायर मंत्रों का बहुतायत में प्रयोग 
जाता है घहीँ दूसरों ओर आमजन शाबरी थिष्ा के अन्य पहलुओं (यथा: शाबः यंः 
ज्ञाकरी तंत्र टोटके और आल के प्रयोग इत्यादि) से सर्वथा हैं। «ओ 
परम पूज्य गुरूदेव प्रमोद स्रागर जी द्वारा विश्व में सर्वप्रथम इसी ' स्तक के | 
| माध्यम से हो शाबरी विद्या के अन्य पहलुओं को प्रथम बार सार्वजनिक रूप से 
| प्रकाशित किया २४4; सा रु रा 
शाबर मंत्रों को भाँति ही शाबर मंत्र भी सरल, सहज और स्वयेद्धि यंत्र होते हैं। 
॥ आम आदमी कुछेक नियमों का पालन करते हुए सहज में ही इन यंत्रों को सिद्ध करके 
४ मनोकामना पूर्ति कर सकता है | पूज्यनौय गुरूदेव प्रमोद सागर जी ने अपने जीवनकाल | 
| में शाबरी विद्या के इन चमत्कारी यंत्रों को ताबौज के रूप में प्रयोग करके अनेकानेक _ 
। | स्त्री-पुरुषों एवं ख्यातिनाम हस्तियों व फिल्‍मी सितारों तथा राजनौतिज्ञों तक को भी इन 
| यंत्रों के अद्भुत चमत्कारों से प्रत्यक्ष लाध दिलाया है! | 





दि पाक मबा है।एपने के करने हेतु निम्नाँकित यंत्र 
माना गया ई। हमने स्वयं इस यंत्र को विधिपूर्वक निर्मित | 
सोने अथवा चांदो के ताबोज में भरकर साधकों कल ०० 





अजेंडकआऊसलख , शक अं 





जो भनुष्य अत्यधिक दुर्बलू (कृशकाय) हों उनके लिए यह गोग 
दवा का काम करेगा। किंतु स्मरण रखें कि इस तांत्रिक प्रयोग को किस ॥ 
अधवा तंत्र विशेषज्ञ के पार्गदर्शन में हो संपन्न करना चाहिए अन्यथा लाभ के झ्थ 
दुष्प्रभाक भी हो सकते हैं। चूंकि इस प्रयोग में शमजानी कोपले को तिल के 
यंत्र के साथ मिलाकर शरीर पर उस तेल को मालिश करने की एक नीय 
४३ है 2३० जैठिकता की दृष्टि से हम इस प्रयोग को जानबूझकर यहाँ उल्हे 
कर रहे हैं। । बज 


दा बम ले ही 


किसी कई 


हम व्यक्ति के विचारों को पढ़ लेना अथवा सामने बाले मन न 


संपन करके आधवा पक रोने विज्ञान 




















दूर विदैश गये हुए अथवा घर छोड़कर अन्यत्र कहाँ चले गए किस मनुष्य 

घर वापिस बुलाने के लिए उपरोक्त यंत्र को किसी भी शनियार के दिन भोज 

अथवा पीपल के फ्ते पर लाल चंदन से लिखें। यंत्र में '' साध्य व्यक्ति का नाप 

( जिसे आप बापिस घर बुलाना चाहते हों) अवश्य लिख देवें। अब इस यंत्र का धुष 

क्‍ दौपादे से स्ममान्य पूजन करके किसी पीपल अथवा बरगद के वक्ष के जोे जे 

"न द । पल्चा अथवा चट्टान £>+] नीचे हा हें। कस प्रणोंग के परिणामस्वरूप माध्य व्य' के ; 
89, वापिस लौर आधा है। 























































विधि-उपरोका यन्त्र को गोरोचम, कुंकृम और कपूर मिलाकर बनाई 5 
स्याही से भोजपत्र के कपा चमेली की कलम से बंत्र का निर्याण करें। ' पन 
जिस स्थान पर टेवदत्त लिखा है। वहां साध्य स्त्री के नाम की लिखना चांहित।। 
लेखन के पश्चात गंध, पुष्य नैवेद् आदि नन्‍्त्र पूजन कर ज्येत बच्च | 

कर यन्त्र को भासने रखकर सक्ि बे स्त्रो न 
तरह प्रात दिनों तक पूजन आई 











